1 का दे एते बच हे ये ह की 1 काल की आगे सुनो 1 का पीता इस पद की व्याख्या में कल
मैंने आप लोगों को ये बताया प्रत्येक कर्म का कर्ता नहीं है यदि किसी भी कर्म में
मन का लगाव नहीं होता तो सुनिए रात में उसे कर नहीं माना अच्छा कर लो, क्या बुरा
कर लो क्या अच्छे से परिवार का कोई भी हो अब आगे यह भी बताया गया की हमारे
शास्त्रों वेदों में अथवा अन्य ग्रंथों में 2 बातें पर पर विधि कही जाती है कुछ
लोग कहते है कामनाओं को छोड़ 2 तब भगवान की पास क्यूकी मरमरी से पासा करना ये मत
में संसार पासना है अटैक है पास उपरना शब्द का होता है पास जाना, मन का किसी के
पास जाना माया के क्षेत्र में जाना अथवा ईश्वरीय क्षेत्र में जाना मन का किसी के
पास जाना का नाम उपासना चाहे लाई उपासना हो चाहे ईश्वरीय उपासना हो आज से परे होकर
उपासना शब्द बनता है जब हमारा संसार में जात का अगर हमारा मन संसार में अटैश मिलना
होता और भगवान यासत होता सी पोर्शन में होगा ने से आप कह सकते है तब तो बाप कब बन
जा चाहे संसार में लगाने की बात हो में लगाने की बात लेकिन माय क्षेत्र में मन लग
चुका है और लगंगा भी बहुत प्रकार का होता है आपको मामूली वस्तुओं का लगाव हो जाता
है स्त्री पति बाप बेटे का सुनले का क्या काम सिकरेशकाचरापका 10 20 साल का भी आपके
लिए इतना भारी पड़ जाता है की अगर कोई है इसको छोड़ 2 तो आप कहते है स्कूल छोड़ कर और
यह मुझ से नहीं सूझ सकता अपने गुरू से अगस्त जनों का रिश्ता का हो इस संसार में
सुख है ये हर जन्म में हमने किया और इस क्षेत्र में किया तो इतना प्राण हो गया
इतना कहना अपना मजबूत हो गया है की आप केवल सुनने से या शास्त्र पढ़ने से या महा
पुरुष और अवतारी भगवान की बारिश सुनने से काम नहीं कर रहा हमारा दर्द संसार से
पृथक नहीं हो पा रहा, विरक्त नहीं हो पा जैसे की कल आशा की गई थी कि सरकार में राज
युद्ध हो, देश हो, क्यूंकि राज से निगलेगा देश के वीर बिगलेगाऔरमरखलने में यह
विज्ञान है की यदि हमारा राजस अथवा पाया की किसी के लिए बिघलेगाकोउसीका फल मिल जाए
उसी को पीटा इस प्रकार रहा है या देव प्रधान देवा या यानि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति
से प्यार करता है तो प्यार जिससे करेगा उसी का फल मिल जाए तामस किया तो नरक जाएगा
राजस्व से किया तो राजस् फल मिलेगा, 7 देवताओं के प्यार किया तो स्वर मिल जाएगा
यानी हमको वही फल मिलेगा हमारा अटैक जिस प्रकार की पर्सनल हो बड़ी दीदी है कोपी
लगाने की जरुरत नहीं हम इसे प्यार करने के बाद जो हमने अपने बाप प्यार खूब किया हो
करने के बाद बाप अपने के अनुसार का ना तो हमें गधे का भरना पड़ेगा और जो न जाएगा को
न जाना पड़ेगा चाहे हो चाहे प्रास्त ब्रत हो चाहे उपर हो चाहे पति हो जाए, स्त्री
हो कोई गमी हो जिससे उसका प्यार है, मरने के बाद उसी को प्राप्त होता कोई है आपके
4 अन्याय है, चारो पतियों का विवाह कर दिया, जल्दी से आप बड़े खुश थे, लेकिन
जलबीआईएचमेआगया दूसरे साल उसकी बीवी कब तक की बीवी का बड़ी साथ दूसरा लड़का व में
नहीं आया तो वकालत करने लगा, उसकी बीवी की लेनी हो गयी तीसरा जो था ओ कहीं बाबू
में, उसकी बुआ में पड़ गया, शराबी हो गया, कबाबी हो गया, गंदा होली में पड़ गया, सब
धन जो कुछ था बर्बाद कर दिया तो वो लड़की बिखरे लोग का नाम होगा 4 लड़कियाँ अपने पति
की प्रॉपर्टी और पोस्ट के अनुसार लाभ पारही है, उसी प्रकार की लड़की है इसको हमने
ताकत से अगर संबंध स्थापित करके अटैचमेंट कर लिया आप फल मिल जाएगा, राजस से राज
मिल जाएगा 7 कर लिया 7 कुछ मिल जाएगा, अपना सं अथवा भगवान से कर लिया फल मिल जाएगा
हमको जैसा फल चाहिए वैसा हम प्यार कर रहे दिया लेकिन ये आज इतनी है कि सब कुछ
सुनते जानते, मानते हुए भी और और 1 झगड़ा और भी है, थोड़ा विचार कर लो बहुत आवश्यक
है को झगड़ा क्या है भगवान ने गीता से बात कर पूरी झगड़े की बात है कुछ लोग ऐसे सारे
विश्व को है कबलीदेधन्यवाद कर हर का पूरा का इसका मतलब यह है लोग समझते हैं की मैं
कहता हूँ, काम करता मैं हूँ, लेकिन ऐसा है ये जो माया हुए हैं 3 गुड होते है हजारे
का सुख, कृष्णा प्रा, पा, ये जो 3 गुड़ है इन 3 गुडे वाला बरबस मनुष्य कम करता है
इसका मतलब यह हुआ की मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका करने वाला इन 3 गुण ऐसा अब गुट
को कहता है मैं तो जब ऐसी बात है भगवान विभाग के द्वारा, तो इसका मतलब तो ये हुआ
की हम खुद कर सकते हम, हम तो कुता कैसे बनाए गए ये सारे शास्त्र हमारे लिए जो कर्म
फल का विधान बताते हैं श्वकारकपलभुउमार शास्त्रों का चैलेंज श्वकारकपलभुउमार अवश्य
हो तब जब तब कर शुभा का भोगना ही पड़ेगा कोई वो छूटेगा तो अगर हम कर्म के करता नहीं
है तो हल्के हो तब क्यों बनाएंगे को हम शायदा कह सकते है भगवान साल हमारा बेटा
कहता है ऐसा नहीं है कहता क्या है करता लेकिन वे गीता के अनुसार बोलता है ध्यान
नहीं दी तो फीकी शब में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है केशजेसाधुकमुता जब वो
पुन्निनीशते साधु कर्म कार्य या 2 है, जिसको ना होता है भगवान उसे अच्छा कर्म करता
है और जिस को नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म करता है ये हिंदी सहेव साथ कर,
यही अच्छा कर्म करता है तब उससे इससे कुनिनीसंदेजिसको लोगो से ऊपर ले जाना होगा और
आशा का उससे है ना मैंने अच्छा काम पा लिया आप होंगे तो ऐसा भी गंदा है क्या कहती
है लेकिन कहता है करता सस्ता प्रवक्ता करता, जी जी वही करता है इसलिए फल होता है
अगर जीव करता न होगा तो वे जितने रे ये तो बताएं ऐसा करो, ऐसा करो तो ऐसा फल
मिलेगा और ये न करोगे, न करो वरना ये मिलेगा, ये सब बात विडों में, शास्त्र में
स्मृति होगी पुराने आप लोग सुनते पढ़ते और यह लिखा है कि बेदार ने भी गाए जीव कहता
है लेकिन वो कहता है तो पक्का कर दिया अब तो वे सबसे पक्का हो गया है रहुमंशदिभूश
खा बढ़ाबतदाखा रात साई प्यारी हुड गोल जैसा जिसको करते वैसा हो जाता है, यही करता
है संसार मे गधे कहते हैं सब लोग बोलते हैं, वही होता है जो वो चुने खुदा होता है
तो सभी की इसलिए सही होगा अभी अगर कोई 1 ग्रंथ से कहे दूसरा उसके विरोध में बोले
सब का मतलब भगवान शराब जिसके ऊपर उसको बना देते है, जिसको नीचे गिराता हुआ उसको
अपना लेकिन का जो विषय है की भगवान ऐसा क्यूँ कराएगी मैं समदर्शी हूँ न मेरा कोई
शत्रु है, मेरा कोई प्रिय 2 हो, मैं तो केवल कम फल देता, कम फल देते ये रामायण
सररतयाउररबया मैं ही घुमाता हूँ तुम घुमाते हो, 1 हो कर कैसे हो गी अपने देश समस्त
का तो था लोग 10 बार उसको छोड़ो, उसको पकड़ो को छोड़ो, उसको पकड़ो क्या छोडो क्या लोग
अरे मैं क्या छोड़ता हूँ जब मेरे हाथ में चाहिए आप ही घुमाने वाले तो जैसा घुमा
दीजिये जैसा कि ने कहा था श्री कृष्ण से उन्हीं के सामने जाम धर्मम नजमे धरम ना
देदे, का का रो मैं जानता हूँ अच्छा क्या है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई बैठ
कर के जैसा सीधा कर रहा है मेरा ये बड़ी झगड़े की बात है और हमारे देश में जो हर जगह
ये झगड़ा नाइंटी, नाइन, वन, नाइन परसेंट की सी है जैसे आप सो जाते हैं बात का के
पास क्या भगवान के मंदिर में गुरुजी आप, कृपा बात बन जाए, कृपा आपकी कृपा से सब बन
जाएगा हमको पक्का विश्वास है अरे भाई हमारी कृपा से अगर बात आती तो हमारी कृपा
क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती अरे कृपा नाम की कोई वस्तु
नहीं जो 2 रूपए है, 2 रूपया खर्चा हो जाए अरे तो इच्छा संकल्प जैसे भगवान ने
संकल्प किया दृष्टि हो या प्रेम से लबालब आनंद में हो जाए हो कृपा करने का मतलब ये
नहीं होता की कुछ क्रिया करना है, बोलना है या कुछ और काम करना है ये तो वहाँ
पुरुषों के इतिहास में आप सुनते हैं दौरान चिपटा कृपा कर दी, किसी ने छू लिया दिया
इसलिए आप से मिलाया कृपा कर दिया और बैठा मुझे संकल्प करके कृपा कर देता है का
करना जरूरी है अगर कोई कृपा करने में समर्थ होता और क्या होता फिर साथ प्रदेश
क्यूँ पर संतो के लम्बे लम्बे जमकर सृष्टि क्यों में सृष्टि क्यूँ की गयी भगवान को
करना बन ले आप करने वाले हैं की कोई जरूरत नहीं जितने पल में पड़े सा मुक्त किए
जाते हैं तुम लोग कभी का बन जाता जब भगवान ने ऐसा नहीं किया की में ऐसा नहीं किया
तो हम लोग क्या के किसी बाबा के पास ऐसा कहते है की तभी बात करने की और कोई दरिया
अब गुरू भी स्पष्ट इसके जवाब में तो बात कभी बननी है ही नहीं जो करोगे नहीं केवल
गुरु किता निर्भर हो तो ये बात कभी बन भी सकती जिनमें किसी ग्राम इस तरह क्या
क्यूकी ज्ञान जी को भयानक शब्दों में समझाना साधुता नहीं है तो ये बहुत दिशा
प्रसारित है सारी में कृपा कृपा लेकिन ठीक ऐसी कृपा हो चाहो वो चाह तो ठीक हो तुम
थियरी शब्दों में कहते हो कि तुम बोलते हो, शब्दों में, लाइन के शब्दों में बोले
तो काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारे भाव ठीक ठीक सेंट परसेंट उसी प्रकार का न तो
इसका समाधान भी किया व्यास ने कहा कई बेटों में 2 तरह की बात की है 1 तो यह लिखा
है की वही कर्म कराता है, अच्छा लगा और ये भी लिखा है कि जी करता है तुम ऐसा करो,
तुम करो तो मैं जा कर उपासक जकनाशकेसुखरकत रा यस था तथा गुरु का या प्रकाश मनुष्य
क्या हो मेरी भक्ति करो और गुल की भर्ती करो और लोगो को बड़ा कर सती जैसी बस्ती
मेरी हो वैसे भर्ती लो तुमको पर परवार मिलेगा यानी तुम्हें कर और 1 तरफ तो में मन
लगाओ ये तो इसी प्रकार हजार जल जल दिन रही काई कोर विभाग हो पाई अं कर रे हे हो जा
बार बतेदुरगिपानी से ही निकला सिकता यह सिर्फ था चैलेंज कर ऐसे ये 2 विरोधी बातों
में साधारण मझे हुए विचार है दया के साथ से बड़े बड़े बाल सब साथ लोग थोड़ा आगे भगवान
करता है, जी करता है वे 2 बार कहता है इसलिए हम बात को गलत कहेंगे 1 को ठीक करे
ऐसी बात करना उस शाख का और फिर यह भगवान पर सारा राम पड़ जाता है ऐसा कैसा जो हमसे
कर कराबे हमारी दुनिया के गॉरमेंट से कहती है हमला करो बताया मैंने 2 मान लिए, 2
जनरल बात लिए, 2 गॉरमेंट ने कहा तो लगा लेकिन ऐसा नहीं होता उसको महा को मारा है
या हमारे हमारे श्री कृष्ण ने की आदत को मारा आपको कोई व्यक्ति कर्म करता है होगा
पड़ेगा तो हमारे में इसका किया ने कहा युद्ध प्रयत्न के के भगवा कराते हैं जो सूत्र
कहता है वो भी ठीक है और करता साथ साथ साथ जो ग्रह सूत्र कहता है यह भी ठीक है
यानी भगवान करता है यह भी ठीक है और जी करता है यह ठीक है भगवान ही करता है, जीव
ही करता है मत लगाना भी लगाऊंगी 21 भगवान 1 जीव 1 कर्ता का नाम प्रवर्तक करता,
दूसरे कर्ता का नाम प्रवर्तित करता अथवा 1 कर्ता का नाम प्रयोजक करता दूसरे कर्ता
का प्रयोग करता तो प्रवर्तक करता या प्रयोजन करता भगवान प्रवर्तित करता या प्रयोग
करता ये जीव है यानी भगवान निया है जीव या बैठ कर नियमन करता तो प्रयोजन करता क्या
पता है प्रयोग से करता क्या फला समझिए देखिये बीज का भी है ध्यान से सुनिए गधे भी
सुबक जायेंगे बीज का, देव का भी, न का भी, बोल का बीज इमली का बीज होते बीज पैदा
होता है हर फूल का दिया तो ऐसे ही पैदा होता है क्यूकी को, गेहू को, चने को, आप
से, साल से, 2 साल से बंद कर रखा है बोरे पे और उसने कुछ भी नहीं बना, बना बना,
पुल बना, कुछ ले जब पानी लिया ऊपर ऐसी पानी लगाने नहीं जमीन में पड़े हुए थे की
अपेक्षा पानी की अपेक्षा ऐसी कृत प्रयास को अपेक्षा यानी पानी जब तो अंकुल हुआ तो
धीरे धीरे धीरे धीरे पुल बन गया और अलग अलग बबूल के बीज से वर्ग का पेड़ बीज बना,
बर्गन के बीज से जुहू का पेड बिल बना जिसका बीज था उसी का पेड़ बना पानी तो 1 सा
पानी सब उसने 1 की लेकिन जो पेड़ पैदा हुए सारे दुनिया में सारे जगत में वो अलग अलग
दिखाई पड़ रहे है कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कांटेदार, कोई फूल दार को, ये जंगल का
बबूल का वृक्ष है 1 वृक्ष के पास आदमी जाने को तरस रहा है, 1 वृक्ष के पास जाने
में जाता है पर जूता था उसको बिच्छु वृक्ष कहते हैं उसके ऐसे बाते अगर तो बिच्छु
से का असर हो भी लगता है और कम से कम 24 घंटे तक आपको परेशान करता है 1 बार प्रकाश
हमारा फोटो देने के लिए उन्होंने कहा महाराज जी इस छाल में आप ऐसे दोनो हाथ करके
खड़े हो जाएंगे तो में फोटो ले और पूरा का पूरा जंगल था तो ऐसे खड़ा हो गया क्या हो
रहा है बहुत बुरा है ऐसे ऐसे ब्रिज होते तो के अनुसार होगे के ब्रिच गगकूरवगैराभी
ब्रिच ने अलग अलग प्रकार के ब्रिच फुल हो रहे हैं, कि बीज के अनुसार हो रहे है
लेकिन अपेक्षा में भी बिना पानी के मिले अपना कमाल नहीं दिखा उसी प्रकार मेरा
भगवान की शक्ति प्राप्त किए जीव को नहीं लेकिन अलग अलग कर योग कर रहा है वो अपनी
इच्छा, अपने संस्कार और अपने ज्ञान के अनुसार उसे केवल शक्ति दे दिया तुमको शक्ति
दे दिया उस शक्ति का कैसे कर शक्ति ले कर लो शक्ति देना है भगवान को इसलिए
उन्होंने माई रियो में, मन में, जी में जो है इन ने तब तक कर्म करने की शक्ति
प्रदान करती और अगर देती भी तो क्या देखती ये न देखी बस उससे क्या लाभ होता है हम
देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, यह भी सुनते हैं इतना ध्यान से सुना
मनाया तुरंत 1 साथ सारी सी लग गई है इतनी कृपा की भगवान तो ये वृष्टि के समान
भगवान कर्म करता है यानी शक्ति देता है मन वृद्धि से कम करने की गए लोग आपके घर
में देते है, इसका पैसा देना करते हैं बस लगा दे, घर से हम प्रकाश पंखा भी लगा,
हवा भी दीजिये, ऐसी भी लगा लीजिये, ठंडी हवा लगा लीजिये, कमरा गरम कर लीजिये, बना
लीजिये यारी आप तमाम प्रकार के काम बिजली ऐसी कर सकते है बड़ी बड़ी मशीने बड़े बड़े
सदर रहे है इंडिया मे भिलाई का देखते हैं, आप सब का हो रहा है, निचे जाना है, ऊपर
जाना है इसे जाइए जो कुछ भी उलटा सीधा खडा करता है, गरम करना है, को भरना बिजली
खाली पकड़ लीजिये, कोई जरुरत नहीं है आप पैसा खर्च करके अपने घर बैठे अब मरने वाला
व्यक्ति कहता है की अगर ये बिजली घर में न आती तो हमारा बेटा मरता क्या फली देने
वाले पावर हाउस ने कहा गंगा पकड़ लो अरे उसने कब तुमसे ऐसा कहा तुमने उसका करता है
इसलिए जी ने सास्रव के अनुसार गुरु के अनुसार काम नहीं किया तो गर्म नहीं किया तो
प्रदाय के अनुसार करना पड़ेगा तीसरी कोई चीज़ नहीं अगर गुरु की बुद्धि ऐसी प्रशिक्षा
निरंतर नहीं चलाएगा जियो को मत 2 वो माया के गुण से बताया जा बिना मिलाए और क्यूँ
छोड़ा भगवान गुरु को उन्होंने कहा हम चीज खाली नहीं हो 1 क्षण को भी कोई करना नहीं
रह सकता बिजली पावर हाउस ने दिया, उसने 2 बड़ी कृपा के लिए हम कितनी सुविधाएं हो
गयी हम गरमी के मारे मरे जा रहे थे, ठंड के मारे मरे जा रहे थे अब बनिया करके,
कमरा गर्म करके और कमरे में सोते है आज टेल्परेचरहोजाए अड़तालीस भी हो जाए तो भी
कोई परवा नहीं, ऐसी सदर रहा है हमारे यहाँ ठंडा उसका उपयोग करो तो इसके लिए पावर
जिम्मेदार है मपुपथीइंद्रिया को भगवान ने हमको दी है और अपनी शक्ति दी है तब तक
कर्म करने की इस कृपा का अगर हम न रे यानी हम इंद्रियों से, बजते जी से, सब से
भगवान की साधना न करें भगवान के पास बजाय अपने को आपकरवामेदेहलाकरके और जगत में
अपना परम रूहें गलती करें तो फिर हमें यह कहने का अधिकार नहीं कि भगवान दोषी दोषी
तो क्या न्याय भी दयालु है पर अगर वो पॉवर न देता तो रुसी जूल मिला बनते ही
नोनेकापूलसंधया ये मानव देह 84 लाख के श्रेष्ठ है, देवताओं को नहीं मिलता, ठीक है,
कहता है, गलती है, सब प्रकार की गड़बड़ है भी है लेकिन उपासना करने के लिए केवल 1
मनुष्य का शरीर ही है भी नहीं कोर्ट को हम महसूस करते हुए लाइज करते अथवा कर लेते
है वो योग करके अपने कर लेते है और जो नहीं करते उसका पयोग करते है तो वो जोर जिला
इसलिए हम कभी भूल करके भी गरम में न पढ़े की भगवान करता यह शब्द तो सही तो सही है
लेकिन उसका आवास नहीं समझते हैं भगवान क्या करता है, हम से क्या करता है अब जो
होगा अब से हमारी इच्छा का था, शिक्षा के से हो जो जैसा जायका है वैसा हम कोपा
दरियों में है लेकिन वो भी 3 ध्यान दीजिये शक्ति के डायरे यानी हमारी बावरी के
अंदर किया मेरी इच्छा है मैं का बन जाऊं तुम्हारी इच्छा के साथ साथ तुम्हारी बाहर
ये भी देखा जायेगा अगर इंडिया का हर व्यक्ति दूर नहीं कर पा कर चूका बनेगा अगर को
बढ़ने जाएंगे तो होगा की 70 जाएगे तो वो अपनी सारी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल देगी
कर्म कराएगी आप से अगर आपके पास है, आप नक्शा मंगा रहे, मुगल गार्डन का नक्षा
तैयार कर ले तो ऐसी इच्छा ऐसे काम नहीं चलेगा हमको इच्छा शक्ति है, भगवान है, वो
है है, हम उसमें अनंत शक्तियाँ हैं और 11 शक्ति अनंत अनंत मात्रा की है और
शक्तियाँ हमारे अन्दर भी अनन्त इस मामले में भगवान से नीचे रही है लेकिन सब
शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी बात, अगर सूरज का आप लोग सोच ले और वहाँ जा कर कोई खड़ा हो, खड़ा
होने को जाएगा यहाँ से रास्ते में जब के राम पंचायत इतना टेम्परेचर है, लेकिन जब
वो दूर ऐसी किधर फेकता है तो हम थोड़ा सा अंश यहाँ पर रहा है, पचीस डिग्री, 30
डिग्री या जा रहा है, 40 डिग्री है आपको बड़ी गर्मी है और लाखो डिग्री हो क्या होगा
आपका हटी का भी पता नहीं चले डिग्री हो भगवान कृष्ण देव, शक्ति दिया, दृष्टि दिया,
को का प्रकाश देखकर अर्जुन की आँखे बंद हो गयी, चक्कर आ गया, कहने लगा और कहने लगा
मारा बम बन अपराध हो गया भगवान को नहीं चाहिए श्री भगवान को दूर से नमस्कार ऐसे
भगवान, ऐसी आपको भगवान बचा अरे लिमिटेड पावन हम लिमिटेड की बात करे की बात कर रहे,
कोई नहीं कर सकता तो भला बताओ हो, अनंत को प्रेशर किसके पास है, उसमे कितना रुशमा
होगी इसी प्रकार उनके अनंत को भी कोई जीव नहीं सह सकता आप तो कहते हैं न कोई
महापुरुष भगवान के साथ दिखा क्या अरे भगवान को तो छोड़ 2 अगर उसको स्वर्ग का आनंद
दे दिया जाए तो तुम तुम्हारी शक्ति इतनी लिमिटेड है, कम लिमिट है की तुम संसारी
सुख ही बड़ा मिल जाए तो फेल हो जाती है, हो जाता है खुल जाए करोगे तो ईश्वर से आपको
उसके सुख दे दिया जाए तो क्या होगा फिर भगवान का शुक्र, अनंत, मात्रा, ये शरीर, ये
मंच, ये बुद्धी, सारी ही सबते इसलिए जब गुरु कृपा करता है तो पहले वो शक्ति देता
है, तब भगवान का दर्शन कराता है, पहले पावर दे देता है तब उसके बाद आप भगवान को
देख कर आनंद में निवल हो सकते हैं और ऐसे भी रह सकते है जैसे आप लोग ने सबसे बड़ा
भगवान का आनंद होगा बहुत सा होता है उसके आगे कोई को उसके आगे लेकिन आप जानते है
इतने बड़े रस को पाकर भी गोपिया नाचती रही, गाती रही और बजाती रही और सब स्वस्थ से
जलो प्रबंधम स्वरता प्रबंधम मामूली सुख मिल जाता है जब किसी को तो पड़ने लगता है
दुनिया क्या आज कल कुछ झूम चाह भी फर्क है, बोल भी फर्क है, का है, जो रस है वो
पाकर भी जीव पाए देखो भगवान के साथ किस प्रकार गले में हाथ डाल कर डांस कर रही है,
जो कि कर रही है, गा रही है और जितने भी बडे बन रहे है वो भी स्वर संगीत के हिसाब
ये पावन पहले मिल जाती है इसको गोपी प्रेम भी मिला है और जी को सही बना कर के श्री
कृष्ण ने महा रास किया था इस बार आप लोग भारत में लिखा है तो कम से कम सखा भाव बड़ा
कुछ है लेकिन वुद्ध किया था इस बार अर्जुन श्रीकृष्ण का युद्ध, श्रीकृष्ण और इन
दोनों में युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने चक्र का प्रहार किया यानी नगानकऐसी शस्त्र
अर्जुन बढ़ नहीं सकता इसी जिद, का और अर्जुन ने भी शस्त्र का प्रयोग किया जो उसने
महाभारत में कभी नहीं किया था इसी के लिए बचा रखा था, शंकरजी का दिया हुआ था उससे
भी शिशु में कोई नहीं बच सकता यानी इसका मतलब ये की भगवान भक्त का सर काटने पर खुल
गए और भक्त भगवान के सर काटने पर गए है और भगवान सामने खड़े है, भक्त के है और भक्त
के मैं आँखों में, मन में निरंतर श्याम सुन्दर बसे है फिर ये सब क्या हो रहा है
होना चाहिए श्री गांधी ने श्री कृष्ण को कहा बड़ा अच्छा प्रभि रहे हैं, राम के
सामने खड़े होके, राम, बराबर कुमार बरिश नहीं, सूझा हो, का नहीं सुझा दी महाराज ने
सुना ऐसी राम हमारे आश्रम में आ गये तो घर से आ रहे, दिशा से आ रहे, अयोध्या से
बिल्कुल पास आ गए तो पर की तरफ भाग, भाग की पश्चिम की तरफ भागते, कभी पूरब की तरफ
भाग नहीं कर पा रहे और लक्ष्मण वगैरा देखो सीता हम उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे
है और जीत के चरण बचा कर अपना पैर रख रहे है उनके चरण पर हमारा चरम पर जा यानि
इसका मतलब यह हुआ कि सीता राज के दर्शन से इतना भी आनन्द मिला लक्षमण को जितना
लोगो को स्त्री पति बाप बेटे में मिल जाता है तो लोग कभी कभी इन लोगो को प्यार से
ऐसी बाहर हो जाते है और जो भगवान के रिव्यू हुए आज आप पुरुष होंगे ये सब भगवान
शक्ति के द्वारा होता है जीव में और छोटी शक्ति इसलिए थोड़ी इच्छा बनाना चाहिए तो
हमारी इच्छा पूरी होगी उसी के अनुसार इसीलिए शास्त्र तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे सब करो
इस प्रकार पंद्रह करो कार आती करो, इस प्रकार भक्ति करो इस प्रकार भक्ती करो तुम
नद मत करो सुन दवा जो की नाल भी गये, काबे में काबे की तरफ पैर कर के सो गये तो
वहाँ के मसलदान ने कहा ये कहाँ से आ गया काबिल नाटक ने कहा भाई खुदा को पसंद नहीं
है तो हमारा तो गुस्से में आ गए डॉक्टर को उठा कर सका जब पूरी तरह बैठ लिया तो
पापा पूरे तरफ चला गया जब तक कि किया की तरफ चला गया अपनी क्लास के अनुसार ऐसी
इच्छा नहीं बनायी जो हमारे क्लास से आगे वाली हो तो अपनी इच्छा को हम बनाते हैं
उसके अनुसार भगवान हमें काम करवाते है हमारे में, मन में सब शक्तियाँ देते है,
प्रेरणा देते हैं, पावर देते हैं इस लिए हम कहते हैं और अर्थात भी करता है और
बरबाद भी करता है इसलिए आप लोग के होते कभी संसार ऐसी राकम होने से हम कुछ कर ही
ली सकते वो तो प्रकृति जैसा करा रही है, वैसा हो रहा है हम तो नाच रहे हैं वो तो
नचाने वाली प्रकृति है भगवान की माया बड़ी प्रबंध है अरे भगवान की माया सही प्रबंध
है लेकिन भगवान को प्रबंध है, माया प्रबंध है लेकिन ऐसी प्रबंध नहीं है जो भगवान
को है भगवान की अगर किसी जीव की शरणागती भगवान की ओर होने लगी और भगवान की दृष्टि
जीव पर होने लगी तो माया ने लगी हटो यहाँ से जैसे प्रकाश होने लगा ने लगा तो
अंधकार सुरता प्रकाश शुरु में तमसबप्रस्ताबिल इसलिए राजद संसार से समाप्त करना
यानी काबजाकोछोड़ना ये हमें करना होगा और भगवान शिव पाना भी हमें करनी होगी हमारी
है हमारी जिम्मेदारी हमने हमने लापरवाही ले हो सकता है कोई हमको कोई शर्त नहीं
मिला नहीं मिला तो जा अभी उसने तो नहीं ढूढ़ा आप मिल गया पर दी है उसका फल मिल गया
उसको क्या अरे ऐसा रहा था लम्बे रास्ते से रहा था पड़े अच्छा लगा कोई का दिया जो
सोचने लगा अच्छा लगा फिर गये उसके बाद हो गए हो तो उसका फल लिया है हर पढ़ाया है तो
कैसे मिलता है आप लोग बैंक के रुपया जमा करते है को रुपया बैंक से आपको कैसे मिलता
है डॉक्टर को दिया गया भैया आज्ञा जी कुछ आपने कमाया उसके लिए करना पड़ा साल करना,
पड़ा करना हमको सोचना भी नहीं पड़ता का बल अपने आप ऐसा बना बना देते हैं मिल जाता है
अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो उसको सस्तो के साथ जाना होगा होगा सफलता के लिए
भी प्रियंत करना पड़ेगा 1 तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी जब वह बैठना सीखता है चलना
सीखता है तो आधार कार्ड मिलता है लेकिन हिम्मत नहीं आता हम संसार में हजार हटते है
तो नौकरी मिलती है हजार प्रयंत करते हैं जो लमपीबनतेहैवहाँ को ग्रास नहीं होते
ईश्वरीय जगत से हम बैठे पहले सब कुल पानी ना जाए ऐसा करो इसलिए हमको ही करना है वो
बात तो कही गयी की कामना पहले छोड़ी जाए या उपासना पहले की जाए इसका वो है
